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समयसार लिन-प्र्यात्मरसिकों का प्राणै । समयसार में 
प्रतिपादित मूल विषयवस्तु का संक्षिप्त सार सरल व सुवोध मापा 
प्रस्तुत करने वालो यह्‌ लघु कृति श्रध्यात्मप्रेमो समाज में श्रवण्य ही 
समादत होगी - एेसा हम समते है । 

डां. भारिल्ल हारा लिखित समयसार कौ प्रस्तावना पद्कर 
उनकी कृत्तियों का श्रंग्ेजी भ्रनुवाद. करनेवाले" भा. मनोहरलालजी 


१५ 4 9 


कार श्रवश्य प्रकाशित करे 1 उनको प्रेरणासे हमारा ध्यान भी इस 
भ्रोर गया श्रौर हुम भी इसका पृस्तकाकार प्रकाशन उपयोगी प्रतीत 
हुश्रा । प्रयोग के रूप में हम इसकी ३२०० प्रतियां प्रकाशित कर रहे 


है । यदि मुमूक्षु समाज ने इसका स्वागत क्यातो प्रागे भी इसे 
प्रकाशित करेगे । 


यह कृत्ति भ्रव तक समयसार की प्रस्तावना मे ३२०० एवं 
वीतराग-विज्ञान के संपादकीयकेरूपमें ६५०० प्रकाशितो चुकी 
है । प्रस्तुत प्रकाशन ३२०० का है। इसप्रकार कुल भिलाकर 
१२ हेजार & सौ की संख्या मे जन-जन तक पहुंच रही है । 


हमे विश्वास है कि इस कृति को पढ़कर लोगों को समयसार 
के गहरे भ्रध्ययन कौ पावन प्रेरणा श्रवश्यं मिलेगी । 


भ्रव तक हम डां० भारित्ल द्वारा लिखित छोरी-वड़ी २८ 
कृतियाँ भ्रनेक भाषाश्रो मे १५ लाख की संख्या में प्रकाशित कर चके 


है, जिनकी सूची भ्रन्त मेदी गर्ईहै। श्राशा है पाठकगण उनसे भी 
लाभ लेगे। 


~ नेमीचद पाटनी 
ह महामंत्री, पंडित टोडरमल स्मारक टूस्ट, 
२५ श्रप्ैल, १६८७ ई० ए-४, बापूनगर, जयपुर-३०२० १५ 


सार्समयसार 


यदि श्राचायं कुन्दकुन्द दिगम्बरजिन-्राचा्यं परम्परा में 
शिरोमणी ह तो शुद्धात्मा का प्रतिपादक उनका यह ्रन्थाधिराज 
समयस्तार सम्पूण जिन-वांडूमय का शिरमौर है । भ्राचायं श्रमृतचन्र 
ने इपर “इदमेकजगच्चक्षुरक्षयं १ - यह्‌ जगत का ग्रद्धितीय भ्रक्षय चक्ष 
दै" कहा है, तथा इसक्रौ महिमा न खलु समयसारादुत्तरं किचिदस्तिः 
~ समयसार से महान इस जगत में कु भी नहीं है" कहकर गाई है । 

प्राचां कुन्दकुन्द स्वयं इसकी श्रन्तिम गाथा मे इसके भ्रध्ययन 
का फल वताते हृए कहते है - 

“जो समयपाहुडमिखं पटिदूणं श्रत्थतच्चदो ादु । 

भ्रत्य ठाही चेदा सो होही उत्तमं सोक्ं ।४१५॥ 

जो श्रात्मा इस समयसार नामक शास्त्र को पठकर, इसमें 
प्रतिपादित श्रात्मवस्तु को प्रथं व तत्त्व से जानकर, उस प्रात्मवस्तु 
में स्थित होता है, भ्रपने को स्यापित करता है, वह्‌ श्रात्मा उत्तम सुख 
्र्थात्‌ श्रतीन्द्रिय श्रनन्त-प्रानन्द को प्राप्त करता है । 

भ्राचार्य जयेन के भ्रनुसार प्राचायं कुन्दकरुन्द ने संक्षेपरुचि वाले 
शिष्यौ के लिए पंचास्तिकाय, मध्यमरुचि वाले शिष्यो के लिए 
प्रवचनसार श्रौर विस्ताररुचि वाले शिष्यो के लिए इस ग्रन्थाधिराज 
समयसार की रचनाकीरहै। इस वात का उत्लेख उक्त ग्रन्थों पर 
उनके द्वारा लिखी गई तात्पर्यवृत्ति नामक टीकाश्रों के प्रारभ में 
किया गया ह। 


१. समयसार कलण २४५ 
२. समयसार कलण रण्ये 


इस ग्रन्थाधिराज पर श्राद्योपान्त १६ वार समामे व्याख्यान 
कर इस युग मे इसे जन-जन कौ वस्तु वना देनेवाले श्राच्यात्मिक 
सत्पुरुष श्रौ कानजी स्वामी कहा करते थे कि “यह्‌ समयसार शास्त्र 
भ्रागमोंका भी श्रागमरहै, लाखों शास्त्रों का सार च्समेहै1 यहं 
जैनशासन का स्तंभ है, साघकों को कामधेनु है, कल्पवृक्ष है । इसकी 
हर गाथा छघ्वे-सातवें गुरास्थान मे लते हुए महामुनि के श्रात्मानुभव 
मे से निकली हुई है 1" 


इस प्रन्थाधिराज का मूल प्रतिपाद्य नवतच्वो के निरूपणा के 
माध्यम से नवतत्त्वों में छपी हृई परमणुद्धनिए्चयनय की विपयभ्रूत 
वह्‌ श्रात्मज्योति है, जिसके भ्राश्चरय से निश्चय सम्यर्दशंन-ज्ञान-चारिध 
की प्राप्ति होतीदहै। 


भ्राचार्यदेव पूर्वरंगमे ही कहते ह कि मै श्रपने सम्पुणं वैभवसे 
उस एकत्व-विभक्त श्रात्मा का दिर्दशेन करूंगा, जो न प्रमत्त है, न 
भ्रप्रमत्तदै, नज्ञानदहै, न दनद, न चारित्र है; मात्र श्रभेद-अ्रखण्ड 
एक ज्ञायकमावरूप है, परमशुद्ध है 1 परमध्यान का ध्येय, एकमात्र 
श्रद्धेय वह्‌ भगवान भ्रात्मान तोकर्मोसे बद्धहीरहै श्रौर न कोई 
परपदाथं उसे स्पशं ही केर सकता है । वह ध्रूवतत्त्व पर से पूर्णतः 
ग्रसयुक्त, श्रपने में ही सम्पूर्णतः नियत, श्रपने से श्रनन्य एवं समस्त 
विशेषो से रदित है 1 


तात्पये यहं है कि पर से भिन्न प्रौर श्रपनेसेश्रभिन्न इस भगवान 
भ्रात्मा में प्रदेशभेद, गुणभेद एवं पयभेद का भी ्रभाव है । भगवान 
भ्रात्मा के भ्रभेद-्रखण्ड इस परमभावके ग्रहण करनेवाला नय ही 
शुद्धनय है श्रौर यही भूताथे है, सत्यार्थ है, शेष सभी व्यवहारलय 
भ्रभरूताथे है, सत्यां है । जो व्यक्ति इस शुद्धनय के विषयभूत भगवान 
ग्रात्मा को जानता है, वह्‌ समस्त जिनशासन का ज्ञाता है; क्योकि 
समस्त जिनशासन का प्रतिपाचच एक शुद्धात्मा ही है, इसके ही श्राश्रय 


र 


से निश्चय सम्यग्दशशन-नान-चारित्ररूप मोक्षमा्गं प्रगट होता है। 
मो्ाथियो के दारा एकमात्र यही ्राराध्य है, यही उपास्य है; इसकी 
त्रा राघना-उपास्ना का नाम ही सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र है । 


इस भगवान ब्रातमाके श्रतिरिक्त सभी देहादि पर पदार्थो, 
रागादि विक्रारी भावों एवं गुरभेदादि के विकल्पों में श्रपनापनदही 
मिथ्यात्व है, भ्रनान है । यद्यपि देहादि परपदार्थो एवं रागादि विकारी 
भावों को जिनागम में व्यवहार से श्रात्माकहागयादहै, श्रात्माका 
कहा गया है; पर वह व्यवहार प्रयोजन विशेषपुरतः ही सत्याथं है । 


जिसप्रकार भ्रना्यं को समाने के लिए भ्रनायेभाषा का 
उपयोग उपयोगी ही है, पर श्रनायंहो जाना कदापि उपयुक्त नहीं 
हो सक्ता; उसीग्रकार परमार्थं की सिद्धि के लिए परमाथके 
प्रतिपादक व्यवहार का उपयोग उपयुक्त ही है, तथापि व्यवहार 
विमृग्ध हो जाना ठीक नहीं है । तात्पयं यह है कि व्यवहार के 
विषयभूत देहादि एवं रागादि को वास्तव में श्रात्मा जान लेना ~ मान 
लेना, श्रपना जान लेना ~ मान लेना कदापि उपयुक्त नहीं कहा जा 
सकता है । 

भगवान श्रात्मा तो देहादि में पाये जनिवाले रूप, रस, गंध प्रर 
स्प से रदित ्ररस, श्ररूप, भ्रगं श्रौरं श्रस्पर्शी स्वभाववाला चेतन 
तत्व है, णन्दादि से पार श्रवक्तव्य तत्तव है, इसे वाह्य चिन्ह से 
पटिचानना संभव नहीं है । भले ही उसे व्यवहार से वर्णादिमय भ्र्थात्‌ 
गोरा-काला कहा जाता हो, पर कहने मात्र से वह्‌ वर्णादिमय नहीं 
हो जाता । कहा मी दै- 

“घुतकुम्माभिधानेऽपि कुम्भो धृतमयो न चेत्‌ । 
जोवो वणदिभज्जीवजत्पनेऽपि न तन्मयः 11" 





१. समयसार कलश ४० 


जिसप्रकार "घी का घड़ा' ~ इसप्रकार का वचनन्यवहार होने 
पर भी धड़ा घौमय नहीं हौ जाता, उसीप्रकार "वर्णादिवाला जीवः 
एेसा वेचनव्यवहार होने मात्र से जीव वर्णादि वाला नही हो जाता ।' 


यह्‌ सार है समयसार के जीवाजीवाधिकार का । सम्पूणं विष्व 
कोस्वश्रौर पर इन दो भागोंमें विभक्त कर, परसे भिन्न ्रीर प्रपने 
से श्रसिन्न निज भगवान श्रात्मा की पहिचान कराना इस अ्रधिकारका 
मूल प्रयोजन है । 


जीवाजीवाधिकार कै श्रध्ययन से स्वश्रौर परकी भिन्नता 
ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जाने पर भी जवत्तके यह्‌ श्रात्मा स्वयंको प्रका 
कर्ता-मोक्ता मानता रहता है, तवतक वास्तविक भेद विज्ञान उदित 
नहीं होता । यही कारण दै कि भ्राचायं कुन्दकुन्द ने जीवाजीवाधिकार 
के तुरन्त वाद कर्ता-कमं अधिकार लिखना प्रावेश्यक समा । पर 
के कत्व के वो से दवा श्रात्मान तोस्वतंत्रही हो सकतादहैश्रौर 
न उसमे स्वावलम्बन का भावदही जागृत हो सकता है । यदि एक 
द्रव्य को दूसरे द्रव्य के कार्यो का कर्ता-भोक्ता स्वीकार किया जाता 
है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का कोई श्रथं नहीं रह्‌ जाता है । 
इस बात को कर्ता-कमं प्रधिकारमें बड़ी ही स्पष्टतासे समाया 
गया है । 

म्राचायं कुन्दकुन्द तो साफ-साफ कहते है - 

“कम्मस्स य परिरामं णोकम्मस्स य तहेव परिरामं । 
ख करेह एथमादा जो जाणदि सो हवदि शारी 11" 
जो श्रात्मा करोधादि भावकर्मो, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मो एवं 


शरीरादि नोकर्मो का कर्ता नहीं होता, उन्हँं मात्र जानताही है, वही 
वास्तविक ज्ञानी है 1" 


१. समयसार गाथा ७५ 


यदि हम गहराई से विचार करें तो यह वात एकदम स्पष्ट हौ 
जाती ह कि यदि एक द्रव्य दुसरे द्रव्यके कार्योको करता है, उनके 
स्वतत्र परिएमन में हस्तक्षेप करता है, उन्हं मोगताहै तो फिर 
प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्रता का क्या भ्र्थं शेप रहजाता है? इस 
कर्ता-कमं प्रयिकार की उक्त गाथा में तो यहां तक कहा गया है कि 
परक लक्ष्यसे श्रात्मा में उत्पन्न होने वाले मोहु-राग-दवेष श्रादि 
विकारी भावों का कर्ता भी ज्ञानी नहीं होता, वह तो उन्हुं भी मातर 
जानताही है। 
ग्रात्मा में उत्पन्न होनेवाले मोह-राग~दवेष के भाव भ्रास्रवभाव 
ह । इस कर्ता-कमं प्रधिकारक्रा भ्रारंभही श्रात्मा श्रौर श्राल्लवोंके 
वीच भेदविन्ञान से होता दै । जव ्रात्मा भिन्न है श्रौर भ्रास्तव भिन्न 
हतो फिर श्रास्तवभावो का कर्ता-भोक्ता भगवान कंसे हो सकता 
है? जिनागममें जहां भी भ्रात्मा को परकाया विकार का 
कर्ता-भोक्ता कहा गया टै, उसे प्रयोजन विशेष से किया गया 
व्यवहारनय का कथन समना चाहिए । 
श्राचायं ग्रमृतचन््र के शब्दों मे वस्तुस्थिति तो यह है - 
“श्रात्मा ज्ञानं स्वयं जानं ज्ञानादन्यत्करोति किम्‌ । 
परभावस्य कत्तत्मि (मोहोऽयं व्यवहारिणाम्‌ ।1१ 
ग्रात्मा ज्ञानस्वरूप ही है, स्वयं ज्ञान ही है, कह ज्ञान के ग्रतिरिक्त 
श्रौर क्या करे ? ग्रात्मा परभावों का कर्ता है -एेसा मानना, कहना 
व्यवहार-विमुग्धों का मोह ही है, ग्रज्ञान ही दहै । 
करत्ता-कर्म की स्थिति स्पष्ट करते हुए समयसार नाटक के 
कर्ता-कमं श्रधिकार मे कविवर वनारसीदासजी लिखते हँ - 
(धयानभाव ग्यानी करे, श्रग्यानी श्रग्यान । 
दर्वकमं पुद्गल करं, यह निहचे परवान ।1१७।। ` 





१. समयसार कलश ६२ 


भ्रात्मा मे उत्पच्च होनेवाले सम्यग्दशन-ज्ञान-चारि्रूप ज्ञानभावों 
का कर्ता जानी भ्रात्मा है, मोह्-राग-दरेप श्रादि अ्रनानभावों का कर्ता 
भ्रज्ञानी म्रात्मा है ्रौर जानावरणादि द्रन्यकर्मो, शरीरादि नोकर्मो 
का कर्ता पुद्गल-द्रव्यही है 1“ 

यद्यपि युद्ध योद्धारो द्वारा ही किया जातादै, तथापि व्यवहार 
मे यही कहा जाता है कि युद्ध राजा ने चियाहै। जीव को 
ज्ञानावरणादि कर्मो का कर्ता कहना - इसीप्रकार का व्यवहार है । 
जिसप्रकार प्रजा के दोष-गुणो का उत्पादक राजा को का जाता दहै, 
उसीप्रकार पुद्गल द्रव्य के परिणमन का कर्ता जीव को कहा जाता 
है 1 इसप्रकार भ्रनेक उदाह्रणो द्वारा परकतंत्व के व्यवहार की 
स्थिति स्पष्ट करते हुए प्राचां कुन्दकुन्द लिखते हँ - 

“उप्पादेदि करेदि य वंघदि परिणामएदि गिण्हूदि य 1 

भ्रादा पोगमलदन्वं व्यवहारणयस्स वत्तव्वं ।\* 

भ्रात्मा पुद्गल द्रव्य को करता है, उत्पन्न करता है, बांघता दहै, 
परिणिमन कराता है रौर ग्रहण करता है ~ यह सव व्यवहारनय का 
कथन है |" 

वास्तव मे देखा जाय तो श्रात्मा का परद्रव्यके साथ कोडभी 
संवंध नहीं है । 

म्रज्ञानी ्रात्मा देहादि परपदार्थो एवं रागादि विकारो को 
निजरूप ही मानता है या फिर उन श्रणना मानकर उनसे स्व-स्वामी 
सम्बन्व स्थापित करता है, उनका स्वामी बनता है । यदि कदाचित्‌ 
उन्हें ्रपनान भी माने तो भी उनका कर्ता-भोक्ता तो वनता ही है। 

इसप्रकार अज्ञानी के पर से एकत्व-ममत्व एवं कतुंत्व-भोक्तृत्व 
पाये जाते हैँ । उक्त चारों ही स्थितियों को अध्यात्म की भाषामें पर 
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से श्रभेद ही माना जाता है। श्रतः पर से एकत्व-ममत्व एवं 
कतृत्व-भोक्तृत्व तोडना ही भेदविज्ञान है । जीवाजीवाधिकारमें पर 
से एकत्र-ममल्न त्रीर कर्ता-कमं श्रधिकार में पर के करतृत्व-भोक्तृत्व 
का निपेच कर भेदविज्ान कराया गया है । 

इसप्रकार उक्त दोनों ही श्रचिकार भेदविन्नान के लिएही 
समरपित हं । 

ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मो एवं रागादिभावकर्मो को पृण्य-पपि के 
रूपमे भी विभाजित किया जाता दै। इसप्रकार शुभभाव एवं 
शुभकर्मो को पुण्य एवं अ्रशुभभाव एवं ब्रशुभकर्मो को पाप कहा जाता 
है । यद्यपि शुभाशुभरूप पण्य श्रीर पाप दोनों ही कमं ह कमेवंध के 
कारण है, श्रात्मा कौ वंघन मे डालनेवले है; तथापि भ्रज्ञानीजन पुण्य 
को श्रच्छा श्रौर पाप को चुरा मानते है । श्रन्ञानजन्य इस मान्यत्ता का 
निषेव करने के लिए ही भ्राचायं कुन्दकुन्द ने पुण्य-पाप व्रधिकार का 
प्रणयन किया है । 

वे श्रधिकारके श्रारंभ में ही लिखते है - 

“कम्ममसुहं कुसीलं चुहकम्मं चावि जारहं सुसीलं । 

कह तं होदि सुसीलं नं संसारं पवेसेदि॥। 

सोवण्णियं पि खियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिस । 

वंधदि एवं जीवं सुहमघुहं वा कंदं कम्मं 11 

तम्हा दु कुसीलेहि य रागं मा कुह मा व ससम्ग। 

साहीणो हि विरसो कुसीलसंसग्गराधेर ॥* 

अ्रज्ञानीजनों को संबोधित करते हए आचार्यं कहते है कितुम 
ेसा जानते हो कि शुभकमं सुशील है भ्रौर ब्रशुभकमं कुशील है, पर्‌ 
जो शुभाशुभम कमं संसारमें प्रेण कराते है, उनमेसे कोईभी कम 
सुशील कंसे हो सकता ह ? 


, न - ----~-----~ 
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जिसप्रकार लोहे की वेड पर्प को वाविती है, उसीप्रकार सोने 
कीवेडीभीर्वाधतीदहीदै। इसीप्रकार्‌ जैसे ग्रुम (पाप) क्म जीव 
कोर्वावता दै, वैसे ही णुभकमं भी जीवको र्वावताहीद) वंवनरमे 
डालने को श्रपेक्ला पृण्य-पापदोनोही क्म समानदहीरह। 

सचेत करते हुए आचायं कहते ह क्रि इसलिए पृण्य-पाप इन 
दोनों कुशीलों के साय राग मतकरो, संसर्ग भी मतकरो, क्योकि 
कुशील के साथ संसर्गं प्रर राग करने से स्वावीनता का नाड 
होता दै 1” 


उक्त संदभभं मे समयस्तारं नाटक के पुण्य-पाप श्रधिकार मे 
समागत कतिपय महत्वयुरं छन्द इसप्रकार ह - 
पापवंघ पृत्नवंघ दहु म मुकति नाहि 
कटुक मधुर स्वाद पुर्गल कौ पेखिए्‌ । 
संकलेस विसुद्ध॒सहज दो कर्मचाल, 


कुगति चरुगति जगजाल मं विसेखिए 11 
कारनादि मेद तोहि सुभत मिथ्यात माहि, 

एसो हेतभाव ग्यान दृष्टिर्मै न लेचिए 1 
दौऊ महा श्रंवक्प दोऊ कमवव रूप, 

इहं कौ विनास मोख भारग मं देखिए 1 ६ ॥ 
सील तप संजम विरति दान पुजादिक, 

श्रयवा श्रसंजम कघाय विैभोग है। 
कोड सुभरूप कोऊ श्रद्युभ स्वप मूल - 

चस्तु के विचारत दुविध कर्मरोग है।॥। 
एसी वंधपद्धति वखानी वीतराग देव, 

भ्राततम धरम म करम त्याग-जोग है! 
भौ-जल तरया राग-टेष कौ हरेया महा - 

मोख को करंया एक युद्ध उपयोग है 11७ ॥1 


१५ 


करम सुभाचुभे दोड, पुद्गलपिड विभाव मल। 
इनी मुकति न होड, नाहि केवल पद षाइए ॥१९१॥ 
शुभाशुभभावरूप पृण्य-पापभाव भावास्रव हैँ एवं उनके निमित्त 
से पीद्गलिकं कार्मारावगेणाग्रों का पुण्य-पाप प्रकृतिर्थोरूप परिमित 
होना द्रन्यास्तव दै । भगवान भ्रात्मा (जीवतत) इन दोनों ही भ्रालवों 
से भिन्नरै। म्रन्नानी जीव पुण्य श्रौर पाप मे ग्रच्छे-वुरेका भेद कर 
पुण्य को श्रपनाना चाहता है, उपादेय मानता है, मोक्षमागं जानता 
है; जबकि ग्रास्नवतत्त्व होने से पाप के समान पुण्यतत्त्व भी हेय दहै, 
उपादेय नही; संसारमा्गं है, मोक्षमागं नहीं । यही भेदज्ञान कराना 
पुण्य-पाप श्रधिकार का मूल प्रयोजन है । 
ज्ञानावरणादि कर्मो के वंध के कारण होने `से मिथ्यात्व, 
श्रविरति, कषाय श्रौर योग श्रास्रव हँ। ये मिथ्यात्वादिं भास्लव 
भावास्तव श्रीर द्रव्यास्तवे के भेदसेदो प्रकारके हैँ । मिथ्यात्व, 
ग्रविरति श्रौर कपाय तो मोहु-राग-ढेपरूप ही है, योग मन-वचन-काय 
की चंचलता एवं उसके निमित्त से श्रात्मप्रदेशों में होने वाले कंपन को 
कहते हँ । श्रात्मप्रदेशो मे होनेवाला कंपन भावयोग है ्रौर मन-वचन- 
काय की च॑चलता द्रव्ययोग है। इसीप्रकार परपदार्थो में एकत्व- 
ममत्व-कतृत्व-मोक्तृत्ववुद्धि भावमिथ्यात्व है श्रौर उसके निमित्त से 
कार्माणवर्गणा का भिथ्यात्व कर्मरूप परिणमित होना व्रव्यमिथ्यात्व 
है । इसीप्रकार श्रविरति श्रौर कषाय को भी समर लेना चाहिए । 
उक्त सम्पूणं श्राव भावों से भगवान श्रात्मा (जीवतत्त्वशरत्यन्त 
भिच्च है । श्राल्लवभावों से भिन्न निज भगवान भ्रात्मा कोही निज 
जानने-माननेवाले ज्ञानीजनों को मिथ्यात्वसंवंधी आल्तव नहीं होते - 
सकारा खन्द मिरा्लव कहा जाता है । कहा भी है- 
ष्जो दरवाल्रव क्य न हो! जहं भावास्रव भाव न कोई । 
जाक्षी दशा ग्यानमय लहिए । सो ग्यातार निरालव कहिए ॥1* 


व 
१, सपमयसार नाटक; भ्राल्चवद्रारः छन्द ४ 
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इस ्रधिकार में सम्यश्टप्टि नानी धर्मात्मा को निराल्लव सिद्ध 
किया गया है । एवं इस संदर्भ मे उठनेवाली गंका-प्राणकाच्रों का 
निराकरण भी किया गया है 1 समयसार नाटक के तच्संवंवी कतिपय 
छन्द इसप्रकार दँ - 
प्रश्न - ज्यौ जग मै विचरे मतिमंद, सुन्द सदा वरतं वुव तसो । 
चंचल चित्त श्रसंजित बेन, सरीर-सनेह्‌ जयावत जसो ॥। 
भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करं जह सो ) 
पुधत सिष्य श्राचारज सौ यह्‌, सम्यकवंत निरास्रव कंसो 11 
उत्तर ~ पूरव श्रवस्या जे करम-ब॑ध कोने श्न, 
तेई उदं श्राइ नाना माति रस देतह 
के्‌ सुभ साता केई श्रशुभ श्रसाता रूप, 
दुहुं सीन राग न विरोध समचेत है । 
जथाजोग क्रिया करें फल को न इच्छा घर, 
जीवन.मुकति को विरद गहि तेत 1 
याते ग्यानवंत कौं न श्राव कहत कोॐ, 
मृद्धता सौ न्थारे भये सुदता समेत ।\२ 


वस्तुतः वात यह है किं शुद्धनय के विषयभूत अथं (निज भगवान 
ग्रात्मा) का ्राश्रय करनेवाले ज्ञानीजनो को भ्रनंत संसार के कारण- 
भरत श्रा्नव-वंघ नहीं होते । रागांश के शेष रहने से जो थोड़े बहुत 
आल्लव-वंध होते है, उनकी उपेक्षा कर यहाँ ज्ञानी को निराखव श्रौर 
निवंघ कहा गया है । कहा तो यहाँ तक गया है कि- 

“यह निचोर या ग्रन्थ कौ, यहै परमरस पो । 
तजे सुद्धनय वंध है, गहै सुद्धनय मोख 113" 

१. समयसार नाटक, भ्राल्लवद्वार छन्द ६ 
२. समयसार नाटकः प्रालवद्ार छन्द ७ 
३. समयसार नाटक, भ्रास्वद्वार छन्द १३ 
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भ्राच्लव का निरोध संवर है। प्रत्तः मिथ्यात्वादि ्रा्लवोंके 
निरो होने पर संवर की उत्पत्तिहोतीदहै। संवरसे संसारका 
श्रभाव श्रौर मोक्षमार्गं का भ्रारंभम होता है, ग्रतः संवर साक्ात्‌ 
वर्मस्वरूप ही है । कहा भी है - ` 
“तसि हिद भरिदा अ्रज्छवसाणारि सन्वदरिसीहि । 
भिच्छित्तं श्रण्याखं श्रविरथभावौ य जोगो य॥ 
हेद्‌ श्रभावे ियमा जायदि णारिस्त श्रास्वरिरोहो । 
श्रासतवभवेरा विरा जायदि कम्मस्स वि खिरोहो ।1 
कम्मस्साभावे य खोकम्माणं पि जायदि खिरोहो । 
रोकषम्मणिरोहेख य संसारणिरोहणं होदि ।।१ 
सर्वदर्शी भगवान ने मिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय भ्रौर योगरूप 
श्रव्यावसानों को रास्व का कारण कहा है । मिथ्यात्वादि कारणों 
के श्रभाव में ज्ञानियों के नियम से श्रास्रवों का निरो होता है। 
शरीर श्रास्रवभाव के विना कमं का निरोध होताहै। इसप्रकार 
क्म के ्रभाव में नोक्मं का एवं नोकर्मं के भ्रमाव मेँसंसारकाही 
निरोधहो जाता है।" 
इसप्रकार हम देखते हँ कि संवर अनंत दुखरूप संसार का भ्रमाव 
कर श्रनंत सुखस्वरूप मोक्ष का कारण है 1 
संवरखूप धमं की उत्पत्ति कां मूल कारण भेदविज्ञान है । 
यही कारण है कि इस ्रंथराजमें्रारम्भ सेहीपरग्रौर विकारो 
से भेदविज्ञान कराते भ्रा रहे ह । 
मेदविन्चान की भावना निरन्तर भाते रहने की प्रेरणा देते 
हुए भ्राचायं श्रमृतचंदर लिखते ह ~ 


= 
१. समयस्ार गाथा १६०-६२ 
१३ 


संपद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धाटमतत्वस्य किलोपलंभात्‌ 
स मेद विज्ञानत एव तस्मात्‌ तद्भेद विज्ञानमतीव मान्यम्‌ 1) 
भाव्येद्‌भेदविज्ञानमिदेमच्छिन्न धारया। 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा जानं ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥। 
भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किल केचन । 
भ्रस्यैवाभावत्तो बद्धा वद्धा ये किल केचन 11* 
यह्‌ संवर शुद्धात्मतत्त्व की साक्षात्‌ उपलव्वि (ग्रात्मानूभव) से 
होता है श्रौर शगुद्धात्मतत्व कौ उपलब्धि भेदविज्ञानसेही होती है। 
रतः यह्‌ भेदविज्ञान भ्रत्यन्त भाने योग्य है। 
यह्‌ भेदविज्ञान तवतक भ्रविच्छिन्नधारा से भाना चादिए, 
जवत्तक किं जान परभावोसेदूटकरज्ञान में ही स्थिरन दहो जावे, 
वयोकि भ्राजतक जितने भी सिद्ध हए है, वे सव भेदविज्ञानसे ही हए 
है रौर जितने भी जीव करमेवन्धन में वधे हुए ह, वे सव भेदविन्नान के 
ग्रभावसेही वंघे हुए हैं । 


भेदविजान की महिमा श्रौर उसका फल वताते हुए कविवर 
वनारसीदासजी लिखते है - 
“श्रगटि भेदविग्यान, ध्रापगुन परगुन जानै । 
पर परिणति परित्याग, सुद्ध श्रनुभौ धिति ठानं \\ 
करि भ्रनुभौ श्रम्यास सहन संवर परगासै । 
श्राव हार निरोधि, करमघन-तिभिर विनासे ॥ 
छय करि विभाव समभाव भलि, निरविकलप निजपद गह । 
नमल विचुद्धि सासु सुथिर, परम श्रतीन्िय सुख लहै 11२ 
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सम्यण्दप्टि जानौ वरमात्मा के श्रा्लवे के अ्रभावरूप संवरपूर्वंक 
निज भयवान ब्रात्मा का उग्र श्राश्रय होता है, उसके वल मे श्रात्मा 
मे उत्पन्न शुद्धि कौ वृद्धिपूर्वक जो कर्म सिरते ह, उसे निर्जरा कहते 
है 1 शुद्धिकी वृद्धि भावनिर्जरा है प्रर कर्मो का चिरनाद्रव्य- 
निर्जरा 1 कविवर वनारसीदास ने निर्जरा को वंदना करते हृए उसका 
स्वल्प इसप्रकार्‌ स्पष्ट किया है - 
(“जो संचरपद पाह नेदं । सो पुरवकृृत कर्म निदे । 
जो श्रफंद द्धं बहुरि न फंदं । सो निरजरा चनारसि वंदे 11१" 
निर्जरा श्रविकार के श्रारम्भ ही भ्राचायं कहते ह - 
'“उवभोगमिदंयेहि दव्वाणमचेदणारणमिदराणं । 
जं कुणदि सम्भदिट्ढी तं सव्वं रिज्जररिमित्तं ॥ 
जह्‌ विसभरुवभंजंतो वेज्जो परितो न भररगुवयादि। 
पोग्गलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि णेव बज्मदे णाणी ॥ 
जह मज्जं पिवमाणो श्ररदीभावेख मज्जदि रा पुरिसो । 
दव्वुवभोगे श्ररदो खाणी चि ण वज्भदि तहैव ॥* 
सम्यग्प्टि जीव इन्द्रियों के दवारा जो भ्रचेतन भ्रीर चेतन द्रव्यो 
का उपभोग करता ३, वह्‌ सर्वं निजंरा का निमित्त होता है । 
जिसप्रकार व्य पुरुप विप को भोगता हुश्रा भी मरण को प्राप्त 
नहीं होता, उसीप्रकार जानी पृरप पुद््गलक्मे के उदय को भोगता 
ह्ग्रा भी वंव कौ प्राप्त नहीं होता । 
जिसप्रकार मदिरा को श्ररत्तिभाव से पीनेवाला पुरुष मतवाला 
नहीं होता, उसीप्रकार नानी भी द्रव्यो के उपभोग के प्रति श्रत रहने 
से वंध कौ प्राप्त नहीं होता 1" 
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रा एवं उगका फलन 
भोगते हृए भौ यदि कर्मवव नहीं होता दै श्रीर्‌ निजयाहौनीदैतो 
उसका कारण उसके भ्रंदर विद्यमान जान प्रीर वराश्र क्रा व्लदही 
है । इस वात को निजेरा श्रविकार में बहून दही विस्तारे म सयुक्ति 
स्पष्ट किया गयादहै। उक्त संदर्भ मे कविवर चनारसीदायजी के 
कतिपय छन्द द्रष्टव्य ह - 

महिमा सम्यग्ज्ञान की, श्र विराग बतत जोह । 

क्रिया करत फल भुंजते, करम वंध नाहि होह 11३11 

पुवं उदं सन्वंध, विषं भोगवे समक्त 1 

करें न नूतन बंध, महिमा ग्यान विराग की 11६11 

ग्यानी ग्यान मगन रहै, रागादिक मल खोह । 

चित उदास करनी करं, करमवंघ नहि होड ॥\३६॥1 

मूढ करम को करता होवे ! फल श्रभिलाष घरे फल जोव । 

ग्यानौ क्रिया करे फलसुनी 1 लगे न लेप निर्जरा इनी ।\४३11 

परपदाथं एवं रागभाव मँ रेचमात्र भी एकत्ववुद्धि नहीं रखने 

वाले एवं श्रपने ्रात्मा को मात्र ज्ञायकस्वभावी जानने बाले 
भ्रात्मज्ञानी सम्य्दष्टि वमत्मा को संबोधित करते हुए भ्राचायंदेव 
कहते हँ - 

“एदम्हि रदो रखिच्चं संतुट्ठो होहि खिच्चमेदम्हि । 

एदेण होहि ततित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥* 

हे भ्रात्मनू ! इस ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान भ्रात्मामें ही नित्य 


रत रह, इसमे ही नित्य सन्तुष्ट रह, इससे ही तप्त हो -एेसा करने 
से तुमे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी ।"* 


(> 


सम्यश्टष्टि जानी धर्मात्मा को क्रिया करते द्रण परव 
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इसप्रकार निजजराचिकार समाप्त कर श्रव वंधाधिकार मेँ कहते 
ह कि जित्तप्रकार ध्रूत मरे स्थानम तैल लगाकर विभिन्न शस्तोसे 
व्यायाम करनेवाले पर्प को सचित्त-प्रचित्त केले प्रादि वृक्षो के चिन्न- 
भिन्न करने परर जो धूल चिपटती है, उसका कारणा तंल की चिकनाहट 
ही दै, घ्रून श्रीर णारीौरिक वेष्टाये नहीं । उसीप्रकार हिसादि पापों मे 
प्रचित मिध्यारप्टी जीव को होनेवाले पापवेव का कारण रागादिभाव 
हीह, श्रन्य चष्टा्ये या कर्मरज भ्रादि नहीं । वंवाचिकारकेभ्रारंभमें 
ग्रमिव्यक्त इस भाव को वनारसीदासजी ने इसप्रकार व्यक्त किया है - 
““कर्मजाल-व्गना सी जग न वधे जीव, 
वंघै न कदापि मन-वच-काय जोग सो! 
चेतन श्रचेतन की हिसा सौं न वधं जोव, 
वधं न श्रलख पंच-विषे-विष रोग सौ। 
कमं सौं श्रवंध तिद्ध जोग सी श्रवध जिन, 
हिसा सौ श्रवंघ साधु ग्यतिा विषं-भोगसौं । 
इत्यादिक वस्तु के भिलाप सीं न वंघं जीव, 
बंधं एक रागादि श्रुद्ध-उपयोग सौ ।१" 
निप्करपके रूपमे कहाजासकताहकि वंघका मूलकारणं 
रागादिभावरूप ्रशुद्धोपयोग ही है 1 
यहां एकर प्रण्न संभव है कि भ्रकेला श्रशुद्धोपयोगही वंधका 
कारणा क्यो? परजीवों का घात करना, उन्हें दुख देना, उनकी 
सम्पत्ति घ्रादि का श्रपह्रण करना, भूठ बोलना श्रादि को वंघका 
कारण क्यों नहीं कहा गया है ? 
दसरा उत्तर देते हए श्राचार्यदेव कहते है कि प्रत्येक जीव श्नपने 
सुख-दुःख श्रीर जीवन-मरण ग्रादि का उत्तरदायी स्वयंहीहै, कोई 
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ग्रन्य जीव श्रन्य जीव को सूुखी-दुःखी नहीं कर सकता श्रौर ने मार- 
जिला ही सकता है । जव कोई व्यक्ति किसी का कुकर ही नहीं 
सकेता तो फिर किसी म्न्य के जीवन-मरण श्रौर सुख-दुख के कारण 
किसी म्रन्यकोवंघभीक्योँहो? 
सभी जीव श्रपने श्रायुकर्म के उद्य से जीते है ग्रौर श्रायुकर्म के 
समाप्त होने पर मरते हैँ । इसीप्रकार सभी जीव श्रपने कर्मोदय के 
अनुसार सुखी-दुःखी होते दै । जव कोई व्यक्ति किसी श्रन्य केभ्रायु 
या श्रन्यकमेकोले दे नहीं सकता तो फिर उसके जीवन-मरण श्रीर 
सुख-दुःख का जिम्मेवार मी कंसे हौ सकता है ? 
हा यह वात प्रवश्य है कि दूसरों को मारने-वचाने एवं सुखी- 
दुःखी करने के भाव (म्रध्यवसान) वश्य कर सकता है श्रौर उन 
भावों के कारण कर्मवेधन को भी प्राप्त हो सकता है । इसीप्रकार 
, भूठ वोलने, चोरी करने, कुशील सेवन करने एवं परिग्रह जोड़ने के 
. संवंघ में भी समभना चाहिए । 
उक्त संद में विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त श्राचायं कुन्दकुन्द 
लिखते ह - 
“ग्रञ्छवसिदे वंधो सत्ते मारेड मा व मारे । 
एसो षंधसमासो जीवां रिच्छयरयस्य 1५ 
चत्थुं पडुच्च जं पुर॒ श्रञ्जवसारं तु होदि जीवार 1 
खय वत्थदो दु बंधो श्रज्भवसाणेण बंधोत्थि 1२ 
वंध के सन्दभं में निश्वयनय की दो टूक वात यह्‌ है कि जीवों 
को चाहे मारो, चाहे न मारो कर्मेवंघ भ्रध्यवसानसे ही होता है । यद्यपि 
यह्‌ वात भी सत्य है कि भ्रष्यवसानभाव वस्तु के ्रवलम्बनपुव॑क ही 
होते है, तथापि वंघ वस्तु से नही, श्रध्यवसान "गते गे => ॐ" 
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यद्यपि यह्‌ वातत सत्य है कि कर्मेजाल, योग, हिसा मरौर भोग 
क्रिया के कारणा वंध नहीं होता, तथापि सम्यग््टी ज्ञानी धर्मात्मा 
के भ्रनगंल प्रवृत्ति नहीं होती ्रौर न होनी ही चाहिए, क्योकि 
पृरुषार्थहीनता ग्रौर भोगो मे लीनता मिथ्यात्व कौ भुमिकामेही 
होती है कहा भी है - 
“क्मेनाल जोग हिसा भोगरसो न बवैषं, 
तथापि ग्याता उदिदमी बखान्यौ जिनवंन सँ । 
ग्यानदिष्टि देत विषे-भोगनि सौ हेत दोऊ 
क्रिया एक चेतर्यौतो बने नांहि जनने ॥ 
उदेबल उदम गहै पे फल कौन चह, 
निरदे दसा न होइ हिरदं के नैन चै 
भ्रालस निरुद्दिम की भुभिका मिथ्यात भाहि, 
जहां न संभारं जीव मोह नीद सेने ।१' 
संक्षेप मे वंघाधिकार की यही विषयवस्तु है । श्रव मोक्षाधिकार 
में कहते हैँ कि जिसप्रकार वंघनों मे जकड़ा हुभ्रा पुरुष वंधन का 
विचार करते रहने से वंघन से मक्त नहीं होता, अपितु वंधनों को 
चेदकर वंधनों से मृक्त होता है; उसीप्रकार कर्मवन्धन का विचार करते 
रहने मात्र से कोई श्रात्मा कर्मवन्धन से मुक्त नहीं होता, श्रपितु वह 
कर्मवन्धन को छेदकर मुक्ति प्राप्त करता है । तात्पयं यह्‌ है किजो 
ग्रात्मा वं श्रौरश्रात्माका स्वभाव जानकर वंघसे विरक्त होते 
है वे ही क्म॑वन्धनों से मुक्त होते है। 
वंव श्रौर श्रात्मा के वीच भेदकरने का काम प्रनारूपीदैनी 
से होता है । कहा भी गया है- 
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"जते दनी लोह की, करं एक सौ दो । 
जड़ चेतन को भिन्नता, स्यौ सुबुद्धि सौ होड 11" 


भ्रात्माश्रौर वंधके वीच प्रन्ञारूपी छैनी को इालकर जों 
श्रात्मा उन्हँ भिन्न-भित् पहिचानलेते है, वे वंव को येदकर शुद्ध 
श्रात्मा को ग्रहण कर लेते है । जिसप्रना से वेव से भिन्न निज 
श्रात्मा को जानते दहै, उसी प्रन्नासेवंध से भिन्न निज को ग्रहण 
मी करते हैँ । जानी श्रात्मा भलीभांति जानते किमतो ज्ञानदशंन 
स्वभावी भ्रात्मा ही हँ शेष सभी भाव मु्से भिन्न भाव है| 


जिसप्रकार लोक मे श्रपराघी व्यक्ति निरन्तर सशंक रहता है 
श्रौर निरपराधी व्यक्ति को पूणं निशंकता रहती है; उसीप्रकार श्रात्मा 
की श्राराधना करनेवाले निरपराधी भ्रात्मा को कर्मेवन्वन की शंका 
नहीं होती । यह सार है मोक्षाधिकारका। 


भ्रव सवंविशुद्धज्ञान अ्रधिकार मे कहते हैँ कि जिसप्रकार भ्रांख 
परपदार्थो को मात्र देखती ही है, उन्हें करती या भोगती नहीं; उसी 
प्रकार ज्ञान भी पुण्य-पापरूप भ्रनेक कर्मो को, उनके फल को, उनके 
वंघ को, निजंरा व मोक्ष को जानता ही है, करता नहीं । 


“नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्वयोः२” ~ श्राचायं 
भ्रमृतचन्द्र॒ की इस उक्ति के भ्रनुसार जव भगवान आत्मा का परद्रव्य 
के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है तो फिर वह्‌ परपदार्थो का कर्ता 
भोक्ता केसे हो सकता है ? 


एक द्रव्य को दूसरे पदार्थो का कर्ता-मोक्ता कहना मात्र 
व्यवहारका ही कथन है, निश्चय से विचारकरे तोदोद्रव्योंके 
वीच कर्ता-क्मभाव संभव ही नहीं है । कहा भी है - 


१ समयसार नाटक, मोक्षद्रार, छन्द ४ 
> समयसार कलश २०० 
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“वयावहारिकदु्ैव केवलं फर्तुकम च विभिन्नमिष्यते । 
निश्चयेन यदि वस्तु चित्यते कतृकम च सदंकमिष्यते ।।* 


केवल व्यावहारिक च्प्टिसे टी कर्ता भ्रौर कमं भिन्न जाने जाते 
ह, यदि निण्चयते वस्तु का विचार कियाजाये तोकर््ता श्रौर कर्मं 
सदा एक ही माना जातादै। 


दप, रस, गव, वर्णं श्रौर शब्दादि रूप परिएमित पुद्गल 
्रात्मा पने यहु नहीं कहते कि (तुम हमे जानो श्रीर श्रात्मा मौ श्रपने 
स्थान को दछधोडकर उन्हरं जानने को कहीं नहीं जाता, दोनों श्रपने- 
भ्रपने स्वमावानुप्नार स्वतन्त्रता से परिणमित होते है । इसप्रकार 
स्वभावं से श्रात्मा परद्रन्यों के प्रति ्रत्यन्त उदासोनहोने परमौ 
्रज्ञान श्रवस्या में उन्दै श्रच्छे-वुरे जानकर राग-ढेप करता है । 


शास्य ज्ञान नहीं है, क्योकि शास्त्र कुद जानते नहीं है, इसलिए 

ज्ञान श्रन्यह श्रौर णास्व्रभ्रन्य है - पसा जिनदेव कहते ह । इसी 

प्रकार णब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, क्म, धरमेद्रन्य, श्रधरमेद्रव्य, काल्‌, 

पराकाश एवं श्रध्यवसान भी जान नहीं है, वयोकि ये सव कुच जानते 

नहीं ह, श्रतः जान श्रन्यदहै श्रौर ये सव श्रन्यहं। इसप्रकार सभी 
परपदार्थो एतं प्रध्यवसानभावों से भेदविज्ञान कराया गया है। 


्रन्त मे श्राचा्यदेव कहते हँ कि वहत से लोग लिग (भेष ) को 
ही मोक्षमार्भं मानते ह, चिन्तु निश्चय से मोक्षमागे तो सम्यम्दशेन- 
जञान-चारित्र ही है - रसा जिनदेव कहते ह । इसलिए हि मभ्यजनो ] 
ग्रपने श्रास्मा को श्रात्मा की श्राराधनारूप सम्यग्दशन, सनि, 
चारित्रमय मोक्षमार्गं मे लगाश्रो, श्रषने चित्त को प्रन्यत्र मत 
भटकाश्रो । 
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ठ, कादली, नयनुद 


श्रत्यन्त करुणा भरे शब्दों मे प्राचायंदेव कहते ई - 


"“मोक्खपहे श्रप्पाखं व्वेहि तं चेव काहि तं चेय । 
तत्थेव विहर णिच्च मा विहूरसु ्रण्णदव्वेसु ॥ 


हे श्रात्मन्‌ ! तु स्वयं को निजात्मा के ्रनुभवरूप मोक्षमार्गे में 
स्थापित कर, निजात्माका ही ध्यान घर, निजात्मा मेही चेत, 
निजात्माका हौ अ्रनुभव कर एवं निजात्मा के प्रनुभवरूप मोक्षमार्गं 
भे हौ नित्य विहार करः; श्रन्य द्रव्यो मे विहार मत कर, उपयोग को 
ग्रन्यत्र मत भटका । समयसार शास्त्र का यहीसाररहै, यही शास्त्र 
तात्पयं दहै) 

इसप्रकार भ्राचायं श्रमृतचन््र के प्रनुसार ४१५ गायाश्रों में 
भ्राचायं कुन्दकुन्दक्ृत समयसार समाप्त हो जाता है । इसके उपरान्त 
प्राचायं ब्रमृतचन्द्र श्रात्मख्याति टीका के प्रिशिष्टके ख्पमें 
ग्रनेकांत-स्याट्टाद, उपाय-उपेयभाव एवं ज्ञानमान्न भगवान भ्रात्मा की 
४७ पक्तिथो का वड़ा ही मामिक निरूपण करते है, जो मूलतः 
पठनीय है । 

परिशिष्ट के प्रारंभ मे ही भ्राचायं भ्रमृतचन्द्र कहते हैँ - 


“न्मत्र स्याद्वादशुद्धयथं वस्तुत्तच्वन्यवस्थितिः 1 
उपायोपेयभावश्च सनागभूयोऽपि चिन्त्ण्ते 1) 
यहाँ स्याद्वाद कौ शुद्धि के लिए वस्तुतत््व को व्यवस्था श्रौर 
उपाय-उपेयभाव का जरा फिर से विचार करते हं 1" 
इसप्रकार इस प्रन्थाधिराज समयसार मे नवतत्त्तों के माध्यम 
से मूलप्रयोजनभूत उस शुद्धात्मवस्तु का प्ररूपणं है, जिसके श्राश्रय 
से निश्चय सम्य्दणेन-ज्ञान-चारित्रर्प मोक्षमागं प्रगट होता है। 
ग्रतः प्रत्येक व्यक्ति को चिना किसी भेदभाव क्रे इसका स्वाच्याय 
श्रवेश्य करना चाहिए 1 


, .२२ 


द्रव्य कषेग्र-काल-भाव का वहाना लेकर परमाघ्यासम के 
प्रतिपादक इस णास्के प्रघ्ययन का निपेव करने वाल्ते मनीपियोंको 
पण्डित टोडरमलजौ के इस कथन कौ श्रोर्‌ घ्यान देना चाहिए - 


"यदि कूठ दोप कौ कल्पना करके प्रध्यालश्रास्वौं को षठने- 
मरूनने का निपेधकरतो मोक्षमार्गं का मूल उपदेशतो वहां ही है, उसका 
निषेव करने सेतो मोक्षमार्गे का नपे होता है । जसे ~ मेघवर्षा 
होने पर वहूतमे जौवोंकाक्त्याएदहोतादहै श्रौरकिसीको उल्टा 
नुकसान हा, तो उस मुख्यता करके मेधकातो निषेव नहीं करना; 
उसीप्रकार्‌ सभा में श्रव्या्म-उपदेश होने पर वहुत से जीवों को 
मोक्षमार्गं कौ प्राप्ति होती है, परन्तु कोटं उल्टा पाप में प्रवत्तेः तो 
उस्तकी मृन्यता करके भ्रव्यात्मणास्तों का निपेव नदीं करना । 


तथा श्रव्यारमग्रन्थों से कोई स्वच्छन्दहो; सो वहतो पहले भी 
मिश्यार्टी था, श्रवमी मिथ्याचष्टी ही रहा। इतना ही नुक्सान 
होगा कि सुगति न 'होकर कुगति होगी । परन्तु श्र्यात्म-उपदेश न 
होनिपर बहुत जीवों के मोक्षमार्ग की प्राप्तिकाश्रभाव होता श्रीर 
इसमें वहत जीवों का बुरा होता है, इसलिये श्रध्यात्म-उपदेश का 
निषेध चीं करना 14" 


भव श्रौर भव के भाव का ्रभाव करने में सम्पूरणतः समर्थं 
इस ग्रन्थाधिराज का प्रकाशन, वितरण, पठन-पाठन निरन्तर होता 
रहे श्रौर श्राप सवके साथ म भी इसके मूल प्रतिपाद्य समयसारभरूत 
निजात्मा में ही एकत्व स्थापित कर तल्लीन हो जाऊं प्रथवा मेरा 
यहु नश्वर जीवन भी इसौ के श्रघ्ययन, मनन, चिन्तन तथा 
रहस्योद्घाटन में ही श्रविराम लगा रहे - इस पावन भावना के 
साथ विरामलेताहूं। ® 
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डं ० भारिल्ल की महत्त्वपुं कृतियाँ 


. पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व श्रीर कर्तत्व 


२. तीर्थकर महावीर श्रौर उनका सर्वोदय तीर्थं 
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. गागरमे सागर 

. श्राप कुं भी कहो [ हिन्दी, कन्नड, मराठी, गुजराती ] 
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. वौतराग-विनज्ञान प्रशिक्षण नि्दशिका 

. भ्र्चेना (पुजन संग्रह) 

. गोम्मटेश्वर वाहुवली 

. बीतरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर [हि गु.] 

. चेतन्य चमत्कार 

. भ्रहिसा : महावीर को दृष्टि मे [हिन्दो, मराठी, भ्रग्रेजी | 

. बालवोध पाठमाला भाग २ [हि गु, म, क. त., व., म्र. |] 
. बालबोध पाठमाला भाग २ [हि. गु. म. के. त. वं भ्र. | 
. वौतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १ [ हि.» गु, म. क. भ्र. ] 
. वीत राग-विज्ञान पाठमाला भाग २ [ हि. गु, म. क. श्र. | 
. वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३ [हि गु. म क. श्र. ] 
. तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग १ [हि गु. म. क.^ भरग्रेज |] 
 तत्त्वन्नान पाठमाला भाग २ [ हिन्दी, गुजराती, भ्रग्रेजो | 

. विदेशो मे जनघमं : उभरते पदचिन्ह्‌ 

. सार-समयसार 
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छ विरि वनिन > कि 


रयै कानान्दुस्वभधिीह क 


सेठ, ₹। लानो, जयपुर्‌ 
म हं श्रपने में स्वयं एण, 

पर को मुभ मे कुं गन्ध नहीं । 
मे श्ररस, श्रूपी, श्रस्पर्शी, 

पर से कुष्ठं भो सम्बन्ध नहीं ।।९॥ 


मे रंग-रागसेभिघ्न, मेदसे 
भी में भिन्न निराला हू! 
मे ह प्रखण्ड, चैतन्यपिण्डः, 
निज रस मे रमने वाला हं ।\२॥ 


भम हौ मेरा कर्ता-घर्ता, 
मुभमे पर काकुं काम नहीं । 
में मुभ मे रहने वाला, 
पर मे मेरा विश्राम नहीं ।२३॥ 


मे शुद्ध, वृद्ध, श्रवु, एक, 

पर-परिरति से श्रप्रमावो हुं । 
भ्रात्माचुभूति से प्राप्त तत्व, 

भे ज्ञानानन्द स्वभावी हूं ।\४॥ 


~ डो० हुकमचन्द भारित्ल 
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